तो ऐसे बाल बिखरे रहेंगे ऐसे रहेंगे तो भाग जाएंगे जाएंगे इसलिए सिंगार करते रहते
हैं दिन भर ऐसा कह कर फिर रोने लगे कोई भर्ती का तरीका है कोई सास प्रवेज की
आवश्यकता नहीं है हमारा प्यार जैसे बढ़ा बढ़ा रहे हैं ये के मना कृष्ण सह ने कहा जिस
किसी उपाय से भी सबके संस्कार अलग अलग हैं चितवृत्ति अलग अलग है तो इसलिए भगवान की
प्राप्ति में वाणी का कोई नियम नहीं कंपल्सरी है वरना सारे लोग हड़ताल कर देंगे
हमको फ्री प्राप्ति कराई जाए क्यूँ की आप की प्राप्ति में नाम की भगवान कहते हैं
नहीं नहीं बानी है तो कीर्तन करो अच्छा है जल्दी तुम्हारा फायदा हो जायेगा बड़ी
नहीं हैं तो कोई बात नहीं मन से चिंतन करो मैं तो चिंतन ऐसी मिल जाता हूँ और खाली
पानी से कोई कीर्तन करो तो भी जीरो बटे सब मिलेगा बिना मन के चिंतन के उपासना नहीं
बनती बिना तरपन व्याकुलता उनके मिलन की परम व्याकुलता ये भक्ति से बोलते जा रहे और
ध्यान कर कब 12 बजे चाय मिले मौका भी मिलेगा ये कीर्तन नहीं है मन का चिंतन बस में
है वही इसलिए ये कह रहे है की तुम सोच बस सोच कुछ करना नहीं है सोचो उसकी प्राप्ति
हो जाए संसार में सोचो प्लस करो फिर भी न मिले वहाँ सोचो चैलेंज के साथ मिलेगा की
ही नाला को ले या या या या पोल पोल जुहावे भैया खाना जुहावे भैया दुहारे दैया तो
कुछ गोपियाँ बड़ी बूढ़ी जो थी को समझाने लगी अरी गोपियों अब रंग काला है जिसमें
बेचारे का इसका क्या दोष और छोटे बच्चे तो चंचल होते ही हैं उनका मन यहाँ वहाँ
खेलने में कहीं मम्मी में कहीं घूमते रहता है तो छोटे बच्चों के अपराध तो उसको
नहीं देना चाहिए समझदार लोग जानते हैं अरे बच्चा है बच्चा है ऐसे संसार में भी लोग
कह देते हैं कोई बदतमीजी करे बच्चा अम्मा मारने दौड़े अरे बच्चा है बच्चा है बच्चा
तो करेगा ही बड़े बड़े तो बच्चा गलती क्यों न करेगा इसलिए माफ़ कर 2 तो गोपी कहती है
नहीं ये बच्चा नहीं है सब बाप बड़ा मक्कार है ये तो कोई मक्कारी की बात नहीं है कि
रंग काला है अरे ये कौन सी बात है दूध कुछ बाहर गिर जाता है छोटे बच्चों को इतनी
अक्ल नहीं होती अभी सीख रहा है नहीं नहीं इसकी मारी भी हैं वो क्या आ धोदूधेआधोदूध
जाए जाए हो दूध चाय मटपमााबीमाअबजैसे 4 किलो दूध दे रही है कोई गाय तो 2 किलो तो
बाहर चला गया लापरवाही से मन कहीं और है अब बच्चा 2 किलो उ 2 किलो में भी आधा मटकी
में गया जाए जाए मटकी धोले गईया का धारोष्ण दूध वेदों में लिखा है की सर्वश्रेष्ठ
होता है यानी जैसे स्तल से निकले वैसे पीलो ठंडा न होने पाये सब गर्म गर्म रहता है
दूध हो उसको ठंडा हो जाए तो फिर उबालना पड़े फिर ठंडा करना पड़े करो रोशन दूध तो
ठाकुर जी ने सोचा घरो दूध का मौका तो यही है तो अगर देखा कोई गोपी नहीं देख रही है
और घर चली गई है आपने तो 24 तो डाला मी के अन्दर को तहा कर दिया तो सीधा मुँह में
जा रहा है बोले गया हारे या या या या लाला ले या हाल गया ले या हाल या ले गया या
जैसे भक्त को भगवान का दर्शन उनकी लीला उनकी हर बात बिना देखे चैन नहीं पड़ता ऐसे
भगवान को भी चैन नहीं पड़ता यह अलौकिक प्रेम का ये बैल है की दोनो पार्टी में 1 बात
की है जैसी जैसी भावनाएं वैसी वैसी होती है तो ठाकुर जी दुखी हो गए किसी को कोई
गाय ढूढने के लिए बुलाये नहीं ऐसी अवस्था आ गयी विचार तो फिर क्या होगा परेशानी
टेंशन मायुसी सुन सुन ब्यंग सुन सुन ब्यंग सुनी सखिया से रोम रोम से तो चाहती है
की गाय दुहाएगी लेकिन व्यंग बोल नहीं है एक्टिंग में कांट जिसे आप लोग कहते हैं
सुन सुन व्यंग बचन सखियां काला काला काला मुहलटकयाकनागया या मुलटकययाकगय भैया लाल
को भैया लाल में वही कृपालु पहुँच गया कृपालु ने देखा की ठाकुर जी की हालत सीरियस
है अब जो जो होने वाले हैं बिलकुल बन रहा है नीचे का कुपालु ने गोपियों को इशारा
किया कि देखो ऐसे करोगे कभी उतार ले के नहीं आयेगा इतना तंग न करो थोड़ा थोड़ा कर
हमारे अवध में गाँव में कहते हैं इतना न गुदगुदाओ की हँसना बबाल हो जाए ऐसे में
करते हैं ली को गुदगुदी लगती है तो लोग हँसते तो इतना न हसाओ की पैर हो जाए लिमिट
में हर चीज लिमिट में शोभा दिती है सब की सीमा में हो तब तो अच्छा है सीमा के बाहर
चला गया तो बंद हो गया तो जोर से जल्दी से जाके मैया को बुला लाया मैया ने कहा अरे
किसने क्या कहा किसी ने कहा वहाँ उसमें छोटा सा है न अभी कम है समझ गया क्या
गोपियाँ कहनी कह रही हैं को दुहा गया भला कौन ऐसी बोती है जो तुम से गाय नहीं
दुहाएगी समझ गया कौन दुहावै समझता नहीं है ठाकुर जी ने कहा अच्छा यह बात है ठाकुर
जी मुस्कराने लगे बे दुर बनना बंद हो गया और बात खत्म हो गयी वह दहाले भैया भैया
या मूल किया मूलत या मु सखिया या जया किया या सखिया या कौन दावे या या हारे भैया
भैया लाल को न दुहावै भैया भैया कौन दुहारे भैया हाे या भैया भैया रात या
मुहलतैयाछैयाकहैया की यह दे 22 राधे राधे 2 दिल रादे रादे लाला बनकर आये हैं सौदा
को बात कल रस देने आये हैं तो रस में 1 लीला यह भी हुई क्या लीला ठाकुर जी ने
प्रतिज्ञा की मैया की गोद में अभी जाना है मचल गए और मैया ने प्रतिया इस समय गोद
में नहीं लेना है नहीं तो आदत खराब क्या है की बच्चे तो जब चाहेगा गोद में बैठ
लेगा बहुत सी मैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता हमेशा गोद में लिए रहती है वो दिनभर
होती है कोई काम नहीं हो पता तो ठाकुर जी ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए
मैय्या का अम्बल पकड़ा लगा जोर से पकड़ लिया है और आँखों से आंसू मैंने आप लोगो को
बहुत बार बताया है भगवान की जो सुरूप सकती है वो भगवान की भगवत्ता को भुला देती है
भगवान को अपना अश्व भूल जाता है केवल माधुर जाता है यानी श्याम सुंदर अपने आप को
केवल यशोदा मैया का लालच रियलाइज करते हैं भीतर से ये भूल गया मैं भगवान तो जब
भगवत्ता भूल गयी तो आनंद में ये भी भूल गया तो जैसे छोटा शिशु माँ की गोद में जाने
के लिए जब व्याकुल होता है तो वो किसी की नहीं सुनता वो कहते है बाल हट जोधी राज्य
हट जिंजर होता है कोई सुनेगा नहीं तो ठाकुर जी मैया का अम्बर पकड़े हैं आँखों से
आंसू बह रहे हैं और दोनो पैर पटक रहे हैं जब बच्चे मचलते हैं तो अपना दोनों पैर
पटकते हैं कोई सिखाता नहीं चुन हर बच्चा पैर पटकने की बात कहाँ से दिमाग में आ गयी
के पैर पटकना चाहिए ये पूर्व जन्म के संस्कार से आपकी पता ठाकुर की फिराए हुए है
मैया की गोद में जाने के लिए अम्बर पकड़े नंबर 1 आँखों से आँसू बह रहे हैं नंबर 2
और पैर पटक रहे हैं नंबर 31 हाथी है छातुरजीअबचौथीझाी मैया की आँख की ओर देख रहे
हैं 1 काला की की अगर मैया मेरी आँख की ओर देख ले मेरे आंसू तो गोद में ले लेगी 1
प्रिय ठाकुर अब मैया बड़ी होशियार अरे बूढ़ी हो गयी धूप में बाल सफेद हुए हुए उसने
भी तय कर लिया अगर मैं देखूंगी लाल की तो जाएगा और गोद में लेना पड़ेगा और मैंने
प्रतिज्ञा की है कि इस समय गोद में नहीं लूंगी इसलिए मैया और हाथ से आकुर्दी का
हाथ पकड़ कर छुड़ाती हैं जाओ खेलो वोट बने लेना बच्चे होते हैं को रहा है जीव अधिकार
2 प्रेम का चमत्कार तो मैया ठाकुर जी की ओर नहीं देखती और ठाकुर जी अभी हो कर मैया
की ओर देखते हैं अब दोनों की प्रतिज्ञा है ठाकुर जी अम्बर नहीं छोड़ते और मैया
ठाकुर जी का हाथ पकड़ कर अम्बर खुलती है अब दोनों में कुश्ती हो रही है कौन हारे
अचानक उसी समय नारद जी पहुँच गए नारद जी ने देखा तो छोटा सा बच्चा गोद में जाने के
लिए रो रहा है और मैया गोद में नहीं ले रही है मैंने तो सुना है की यहाँ ब्रह्म का
अवतार हुआ है तो ये जो लम्बी स्त्री खड़ी है ये अवतार हैं या जो बच्चा छोटा ता है
ये होता है इन दोनों में ब्रह्म कौन है और जीव कौन है क्या इसलिए आश्चर्य हुआ की
जीव ब्रह्म के बोर्ड में जाने के लिए होता है ये प्लास्टिक जीव ब्रह्म के बोर्ड
में जाने के लिए होता है क्योंकि जीव अल्प है अशांत है अत है अपूल है अल्पग्य है
तो इस हिसाब से तो छोटा वाला है ये जीव होगा और जो बड़ा वाला है ये बूढ़ी स्त्री यह
ब्रह्म में है बोध में जाने के लिए जीव रो रहा है लेकिन अवतार तो छोटे ही रूप में
हुआ है तो अगर छोटे रूप में हुआ है तो ब्रह्म हो रहा है जीव की बोर्ड में जाने के
लिए ये क्यूँ की बात नायक की स्तंभित रह गए 1 अवस्था होती है मनुष्य की जब कुछ
नहीं सोच पाता 0 वस्था हो जाती है जब कोई घटना सामने आती है ऐसी खड़े रह गए बुद्धी
उनकी पुंथित हो गयी फिर थोड़ी देर में ये नीचे वाला परम है गए बलिहारी आँखों से
आँसू बहने लगे नारे और कहा धन्य हो माँ तुम और धन्य है यह पृथ्वी गोकुल ऐसी झाकी
गोलोक में भी नहीं है गोलोक में किशोर में रहते हैं 16 वर्ष के रहते है ये बाल
लीला तो हमारी इंडिया में मिली है में मिली है आप नारद जी कुछ बोल नहीं सके उनकी
हिम्मत नहीं पड़ी अरे मैया को काटने की हिम्मत नहीं जिसकी गोद में जाने के लिए
ब्रह्म रो रहा है पर्सनैलिटी ऐसी क्या बोले नालकी ठाकुर जी से भी नहीं बोल सकते
क्यूँकी जब ठाकुर जी बेटे बनके आये है तो गोद में जाने के लिए रो रहे हैं ये तो
लीगल है कुछ नहीं कर सकते कोई हेल्प नहीं कर सकते कृष्ण ने 1 बार देखा भी की बाबा
जी तुम ही कुछ समझाओ मैया को लेकिन बाबा जी कुछ नहीं बोले अब लड़ाई कब करेगी ठाकुर
जी अगर हार गए तो दोबारा हमारे मृत कार ले के नहीं आयेंगे ये संसार वाले हमको गोद
में भी नहीं लेना चाहते मैं नहीं जाता इंडिया को कपाल ने 1 सोची किपालूगयानंदजी के
पास बगल के कमरे में नंदी थे और नंदी से कहा बाबा देखो लाला इतना रो रहा है इतनी
देर से और मैया गोद में नहीं लेगा तो मैया को डाँटने की शक्ति अधिकार नंद जी को है
और किसी को नहीं और कोई जाएगा तो उसको तुमसे मतलब है आदत खराब हो जाएगी लेकिन नंद
को ऐसा नहीं कह सक बैठे बैठे ही बोले अरे ओ का पुरवा लाला को ले लेना गोद में ले
लिया ले ले ये नई का हाल हे ये होता हुआ बच्चा चौक जा धीरे से प्यार से जगाया जाता
है को भी नहीं मेरे प्यारे चाहे हे हे हे रे का जार ले चाक का पक्षी होता है लोगो
ने देखा होगा वो 1 ईश्वरीय नियम है शाम होते ही वो दोनों 1 दुसरे की ओर पीट कर
लेते हैं और जब सवेरा होता है तो 2 होता है दोनों 1 दूसरे की ओर मूव करते हैं यानी
रात के समय सबसे बड़ा सख्त सेवन चटवा को होता है बाकी रात में अपनी बीवी से प्यार
करते हैं लेकिन दोनों 1 दूसरे के अभाव हो जाते लाला सबेरा हो गया तो सई को सुधार
मिल गया रात भर का के का संयोग मिल गया चाबी 44 ये रहे हे राजे हे आई रखमाई रख मो
अंग आग लाल गंग की आ गय हजारे जाग जागगे बेचारे प्यारे काले हेयर के के हम जिया
लाल या लाला दि जा ना जा रे ना जा जा जा रे काले चाहे काले लाल ठाकुर जी को है
इतना दे रही है ठाकुर जी सो रहे हैं वैसे ठाकुर जी जब सोचते हैं तो जैसे आप ने जब
होते हैं कब सोते या संसार के सब काम मिल जाते हैं आप भी हो गया खाना पीना हो गया
सब बाल बच्चों का विकार हो गया कब हो गया अब चलो जी महापलयमेसोतेैयब कोई दृष्टि
नहीं हर जीव के साथ 1 भगवान बन कैसे उसके हिसाब रखना लेना कहीं कुछ करना ठाकुर जी
का ये सब खत्म करके महालय ठाकुर जी सोते हैं और ठाकुर जी सपना नहीं देखते ही उसे
गहरी नींद में ठाकुर जी के मुख से चारों वेद निकल पड़े भगवान ने बेड बनाए गहरी नींद
में चारों वेद प्रकट हो गए समय में क्या होगा तो ठाकुर जी सोने की 1 है बाल लीला
के कारण लीला का मतलब 1 माँ को सुख देना है जी सब सुन रहे हैं जो कुछ ही है लेकिन
कुछ नहीं सुन रहे हैं दोनों बातें सही हैं तो अब परेशान है लेकिन सोते में ठाकुर
जी बहुत अच्छे लगते है बच्चे जब सोते रहते है कुछ सब मय देखो तो अच्छे लगते हैं
कैसा कैसा रहता है पर घर रहता है सब बच्चों को अलगअलग सोने का क्या होता है अगर
मेरा खयाल है आप लोगो को होगा और आप लोग होता है जिंदगी को इस तरह देखा है को किस
तरह देखता है नींद आने के लिए जब आप लोग सोते हैं तो आपके हाथ पैर की जो पिया होती
है मुखिया होती है वो सब कुछ तक होती है अगर दुसरे के सोना नहीं आएगी तो सोते हुए
ठाकुर जी के मुख्य आप धीरे से हाथ लगती है क्यूँ की मुँह के रख दे मैया चुम्बन के
लिए तो लाला चौक इसलिए इच्छा होते हुए भी अपना मुख ठाकुर जी के मुख के ऊपर या गाल
के ऊपर नहीं रखा दोनों हाथ से, धीरे से, गाल से के अपने हाथ को कम और अधूरी नींद
में उठाया तो उसको नार्मल करने में बड़ा समय लगता है अगर बच्चा अधूरी नींद में उठा
दिया जाए तो रोएगा भाएगा बता करेगा तो आधा घंटा कैन नहीं मिलेगा अच्छा हमारा हाल
है कर कृपालु भैया चाचा दे जब गालेजाहे दे ये जा ह ओ मैया मैया तेरे पहली बार तो
बच्चा हुआ अनुभव नहीं है मैं बताता हूँ जगाने से ये कैसे जागेगा क्या करती है जीरा
या हे पैसे से हे रहे राहे राह राह रहे हे हे आप कितनी जबरदस्त जारा ब्रमांड भक्त
हो जाता है ऐसा टेम्प्रेचर उसका है टेम्प्रेचर है उसमे तथा ऐसे कुशोहितकुशोरहने
वाले भगवान शंकर में मेरे मन का अनाज रहे हदतघतजलनललदब जलन हर कलनलादपतमावद दे के
पावे के जे टीचर ने कथा दिखाया 6 महीने तक टीचर बोले का तो विद्यार्थी बोले जब
टीचर का बोले तो बोले अब जब पांचो अक्सर मिला के बोले शाखा का धंगा तू बोले आधा
भांगा वह कह गंगा है दंगा नई से गोली शिवा जन ले हंग के धन के गंगा कल को ले जा
रंग वाह नबिरा राओ रा रा रा रा रा रा जिरा गिरा दिलाओ जिया वा रा सर गंगा हो चिराओ
रा रा रा निरा बतिया लतियाओ रा या जरा रा रा रा रा रा रा हजीरा हीरा चिराओ वाया
नमक के भक्तों में हम जी का सबसे नीचा है यूपी बन कर गए थे वो राधा के नाम सुन कर
के होते है इसलिए राधा चला जना हो जी हो जी जरा हे राने हे रा यह मेरा ही रा जरा
ही वो हिल मु अमरावती मे कम सो या क्या आवाज रहे बत य बता ये ज ज ज ज ज
फरीपसकोसंकलभीचा हुई हैं और शंकर जी को ही है इस झगड़े को निपटाने के लिए हम दोनो
की लीला का गुणगान करने जा रहे हैं है तक दोनों को खुशी हो जब कुषनाबतार हुआ और यह
सूचना ब्रह्मांड में फैल पुरुषों के बाद तो भगवान शंकर श्रीकृष्ण के दर्शन के लिए
दिल में देखने में सुनने समझने में ऐसा लगेगा कि संपन कोई हक है और श्री कृष्ण
भगवान है ऐसा नहीं है 2 प्रकार के अंश हैं 1 तो समस्त जीव जीव में 2 कट्ठा है 1 तो
निक् मुक्त जीव और 1 अनाज बक्त जी 11 शब्द पर दल दी कुछ जीव तो ऐसे हैं जो सदा से
मुक्त थे वो भगवान के हैं और बाकी हम लोग साल ऐसी मारा पत्त है ये 2 प्रकार के जीव
हैं भगवान के अंश लेकिन ये दोनो प्रकार के जीव विभिन्न है इनको विभिन्न भगवान के
ही अभिन्न उनको यानी श्री कृष्ण ही समकंजीबनेीकृषणही विष्णु बने कृष्ण ही नहा
नारायण बने उन्हीं का अभिनय रूप है इसलिए आप लोग इतिहास में पढ़ते हैं कहीं राम
शंकर की पूजा कर रहे हैं कहीं समकंजीराम पूजा कर रहे हैं यह शक्ति हमारे शास्त्रों
में यह भी लिखा है की 1 बार भगवान शंकर ने पार्वती से कहा कि तुम सदा इसी ही रही
हो अब मैं सदा पुरुष ही रहा हूँ मुझे भी सौ है स्त्री बनेगा और ये कामना तुम पूरी
कर सकती हो पार्वती मुस्कराई की क्या सुना तो पार्वती ने कहा को क्या दे तुम्हे
देखो काली तुम तो पुष्ट बन जाओ तुम काली हो न तो तुम कृष्ण बन जा राजा बन जाता हूँ
और दोनों अवतार में चले गए क्या देखिये स्वयं श्री कृष्ण का अवतार 1 कल्प में 1
बार होता है बाकी जितने द्वापर युग है उनमे युगावतार होता है तो उसमे जो अभी, अंश
है वो ताल के है तो भगवान शंकर राजा बन गए और ताली कृष्ण बन गई हमारा इतना संकेत
आप लोग समझ लीजिये की भगवान के समस्त है इनमें भेद भाव नहीं रखना है आप की रूची है
ठीक है आपकी रुची राम है ठीक है अपनी अपनी रुचि के अनुसार चलो लेकिन कड़ी दुर्भावना
कहीं गड़बड़ी खोपरी में न पाए की शंकर श्री कृष्ण के दर्शन करने जा रहे है कैलाश से
इसका मतलब ये हुआ की शंकर जी कोई जीव हो यह लीला भगवान भगवान मिल के लीला के से
राम भगवान भगवान तो ये लीला है लीला के भगवान शंकर के दरवाजे पर नही देख पर पहुँच
गए और अपने देश में पहुँचे वही साँप देते हुए की माला पहने शेर और सवारी बारी नहीं
ले गयी शेर न पार्वती किसी को नहीं अकेले शेर देख के गाँव वाले डर जाएंगे जाएंगे
कोई खड़ा हो ने नहीं बिना के गए तो मैया तो बिभोतथीइलाते में भारत हुआ ऐसा बालक हुआ
जिसके दर्शन के लिए सारा संसार टूट पड़ रहा है तो भगवान शंकर मैया के सामने खड़े हुए
अब प्रश्न यह पैदा हुआ कि जय राम जी की पहले कौन करे अगर सोचा जाए तो संकर भगवान
है इसलिए सोचा मैया को जय राम जी करना चाहिए लेकिन भगवान जिसके ले भागा भागा चला
आया वो लोग वो पर्सनालिटी है तो पहले भगवान शंकर को जयराम भी करना चाहिए ये बड़े
झगड़े की बात आती तो अपनी राय दी यह तो ठीक है है तो उनके यहाँ भगवान और उस अवतार
के लिए भगवान शंकर कैलाश में चले आ रहे हैं हमारे संसार में तथा है ये लौकिक से
चलती है और लौकिक नियम ये है की बहस महात्मा को पहले प्रणाम करें कोई हो देखो
भगवान आश्रम में गए तो राम के महात्माओं को पहले प्रणाम किया बाद में महात्मा तो
इस नियम के अनुसार जयराम जी करो पहले तुम तो भैया ने जय राम जी से कहा जय राम देवी
तो शंकर जी ने उत्तर दिया राम भैया जयराम कृष्ण तो हो रहा है उसके पहले तो का
प्रचार था हमारे देश में हुआ था तारा होता है उसके पहले का विशेष होता है जो हो
चुके होते हैं तो रामावतार पहले हो चूका था में राम के अनुसार जयराम जी किया करते
थे और भगवान शंकर ने भी प्रस्तर जयराम किया अब इसके बाद बातचीत शुरू होगी अब जो वो
जय राम जी की पहले करेगा वही बात चीत भी पहले करेगा यानि विहसथीतो सबसे पहले
आश्चर्य हुआ मैया को ये कि ये बाबा जी तो हो गया है छोटी सी उमर भगवान शंकर सदा 2
लाह के रहते हैं इससे अधिक उम्र कभी नहीं होती जितने भगवान तो छोटा सा है लेकिन ये
क्या है अरे भाई भगवान की ये ऐसा क्यों बनाया है ऐसा बाबा तो कुछ गड़बड़ है इसका
क्या बात वो भोली धारी बैठाती है लड़का इतना सुन्दर इतना देस्पी ये क्या देश बना
रखा है ये परेशानी है माँ को ऐसा देश को बनाया है क्या भगवत प्राप्ति के लिए ऐसा
देश बनाना है सच है भगवान शंकर के और क्या जवाब दे इसका जो की भगवन प्राप्ति के
लिए ऐसे किसी देश की आवश्यकता नहीं है से ऐसे कैसे भी नहीं है यह शरीर से तो कोई
दल ही नहीं है उसमे तो अंत का फूल संदल फूल सा है चाहे जो पहले जैसे रहे उससे क्या
बच्चा सम्रात महापुरुष हुए है हमारे यहाँ और बड़े बड़े दिगम्बर महापुरु तो भगवत
प्राप्ति के लिए सुख बनाना आवश्यक देंगे चलाओ व्यवहार के लिए बना लेते है अगर सूट
पहन कर लोगो के के घर पहुँच जाए और कहेंगे जरा सुनो हम आपको कुछ अच्छी राय देने
आये है तो आप कहेंगे देने आया है अरे मेरी कम है क्या नियम है इसलिए सभी संपदा कुछ
बना दिया है लोगों को समझने के लिए वरना उसकी कोई आवश्यकता नहीं है उसका भगवान के
पास ऐसी कोई सम्बंध नहीं भैया कहती हैं बाबा जी आपने ऐसा देश क्यों बनाया है आप
सोच रहे है क्या जवाब दे जराजरा ये जो भी ये र कौन बगईया ये माल शंकर जी बहुत
परेशान थे क्या उत्तर दे तो सोच को उत्तर दिया भैया ये मेरा जो बेस है ये दुर्दका
है ये दुर्गती है मेरी ये तेरे लाला के कारण है तेरे जो अभी लाला हुआ है न 2 दिन
पहले ये उसी के कारण मेरा ये हाल हुआ है अब भैया को पक्का विश्वास हो गया चारो
धीरे यही दुख लाल पुराल आसु जी ना ही सुख का तो शंकर जी की ये गूढ़ पहेली मैया नहीं
समझ सकी भोली भाली और वो ये बात सुन कर गुस्से में हो किसी के बच्चे पर 2 साल कोई
माँ भला कैसे सहन करेगी फिर 2 दिन का कोई बड़ा होता तो ठीक है हो सकता है की बाबा
जी के साथ क्या कोई बात हो अभी तो मेरे पास ही तो दिल से पड़ा है अरे बाबा जी कैसे
हैं तेरे लाला के कारण मेरा ये हाल हुआ तो भैया ने जवाब दिया पहले तो नमस्कार
श्रद्धा किया था बाबा जी को लेकिन अब समझ में आ गया की गड़बड़ है 2 मेरे 2 दिन के
लाला तो लगा के शर्म नहीं आती जो भी बना है से गुस्सा नहीं कर रहे हैं तो चुप चुप
सुन रहे हैं देखो मैया के घर में ब्रमबआयाहैतोमया आज उसको काट रही है जिसके नेत्र
खोलने से ब्रह्मांड भक्त हो जाता है समय समय की बात आज मैया के है यह भी जानते हैं
की भैया थोड़ी भारी है इसको तो कोई आइडिया है नहीं की मेरा लाल को है इसलिए भैया ने
हमारी बात नहीं इसलिए इसका गुस्सा करने का है इसमें मां नहीं है पी नहीं कंगा है
जरा सुन मैया मैया तुमरे ला ला दे भैया भईया तू मेरे राजा जी भई रा रे भार बन ग
जरा 2 ही है जो बी ओ जो बी दिल के लाल ही नही मगहनगेचाहे चाहे तो स लगा हे सर सर
हे जा हा भगवान शंकर ने सोचा जवाब तो दुनिया में कोई नहीं सुनेगा तो मुझे जो हे तो
बताई 2 मैया को सही संसार और महा पुरुषों के कपट भगवान के लिए संकलजीकैसेमैयाये
तेरा लाल जो है ये ब्रह्म है सनातन है ये 2 दिन 4 दिन की बात मत करो ये तो तदा तदा
रहे ऐसा तदातनब्रहम हैं पाटन तो जी लेकिन ये भ्रम है और ये बात दे बता रहा है भैया
मेरी बात मत देव की बात को न तो पहले ही साइड कर लिया फिर इसके बाद जो कुछ भी कहे
तो कोई आइडिया बना है देखो कैसी कैसी बाते करता है है अरे मैंने पैदा किया है ऐसी
अरे ठाकुर जी जब कर लेते है तो इतनी करते हैं की मैया के पेट में नहीं गए हृदय में
रहे बैठे और बढ़ता गया जैसे संसारी माँ से बढ़ता यानि हृदय में बैठ कर ऐसा नाटक कर
रहे हैं की माँ को ये मेरे बच्चा हो या बड़ा हर बड़ा पेट छे महीने में जो रिएक्शन
होता है 7 महीने में जो होता है वो सब होगा पक्का दुश्वासरहेमिया 2 दिन मेरे पेट
में बच्चा है और बाकी सहेलियों को भी सबको आइडिया हो जाए तो दवा भी हो जाए और कुछ
लेकिन जब हुआ तो माँ को बेहोश कर दिया जो माया से
